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श्रीगणेशश्कूर विद्यार्थी एक मूर्तिसान संस्था थ। 
ऐसे मौके पर उनकी मृत्यु फा होना एक बड़ी दुखद 
बात है, परन्तु यह उनके योग्य ही था कि वे हिन्द 
ओर मुसलमानों का, एक दूसरे का सिर तोड़ने से उन्हें 
बचाते हुए मरे । अब समय आ गया है कि हिन्दू ओर 
मुसलूसान इस प्रश्न की महत्ता को महसूस करे' और 
ऐसे दंगों के मूछ कारण का अन्त करने की फोशिश 
करें । 

६ ६ कप] रे 

गणेशशडूर विद्यार्थी को ऐसी मृत्यु मिली जिस 
पर हम सब को स्पद्धां हो । उनका खून अन्त में दोनो 
मजहवो को आपस में जोड़ने फे लिए सीमेन्ट का कास 
फरेगा । कोई ससभझोता हमारे हृदयो को आपस में 
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नहीं जोड़ सकता । पर गणेशशल्डूर विद्यार्थी ने 
वीरता का परिचय दिया हैं, वह अन्त में पत्थर 
पत्थर हृदय को भी पिघला देगी और पिघका कर ए 
में मिला देगी। पर वह जहर इतना अधिक फोल गः 
है कि सम्भव है गणेशशक्कुर विद्यार्थी जैसे महान त्याः 
आर वीर पुरुष का रक्त भी आज उसे धो ढालने 
लिए काफी न हो । अगर भविष्य में ऐसा मौका! पि 
आवे तो इस भव्य वलिदान से, हम बेसा हीं प्रयः 
करने की ग्रेरणा आप्र करे' । में विद्यार्थी जी की विधः 
पत्नी ओर बच्चों के साथ समचेदना नहीं प्रकट करत 
बहिकि ऐसे पुरुष को पति तथा पिता रूप मे प्राप्त करः 
के लिए उन्हे बधाई देता हूँ । वह मरे नहीं, आज वा 
तब से कहीं अधिक सच्चे रूप मे जीवित है । जब तः 
हमने उन्हे भौतिक शरीर में जीवित देखा तब तक हसर 


उन्हें न पहचाना । 
--बापू ( गाँधी जी ) 


निवेदन 

उस समय मेरी पहली कविता-पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी थी। मित्रो और तत्कालीन समालोचर्कों के साजन्य 
ने मेरा उत्साह बेहद बढा दिया था। में इस घुन में था कि 
कोई नया 'काव्य' लिखूं। इस बार मेरी दृष्टि राजस्गन 
की ओर थी । पराधीनता के बन्धन से छूटने के लिए 
राजपूत जाति ने जिस तेजोमय शोर्य का परिचय हिया 
था, मेरे लिए उसका आकर्षण अत्यधिक था। परन्तु 
एक कठिनता थी। बड़े बड़े पोथ पढ़ कर अपने लिए 
मनःपूत कथा-वस्तु का उद्धार कैसे किया जाय " किसी 
तरह के अध्ययन या परिश्रम के बिना ही में कवि! 
बन जाना चाहता था | उन दिनों मेरी मनोइत्ति 5 
एसी ही थी । 
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सयोग-वश उन्हीं दिनो मुझे श्रद्धेय विद्यार्थीजी 
से मिलने का सौभाग्य मिल गया। इससे पहले ही 
उनकी लिखी “हमारी आत्मोत्सर्गता” नामक पुस्तक 
की हस्त-लिपि पूज्यपाद भेयाजी के पास देखने के 
लिए. आ चुकी थी। इसलिए में जानता था कि 
उनके द्वारा मेरी इच्छा-पूर्ति अनायास हो सकती है। 
मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे राजस्थान का कोई ऐसा 
कथानक बताइए जिस पर मैं एक काव्य लिखें। उन्होंने 
कहा कि मुसलहूसानी राजत्वकारू के जिस तरह के 
काव्य-नाटक आजकल लिखे जाते हैं उनसे हिन्दू और 
मतलमानों के बीच विद्वेप की ही वृद्धि होती है | यह 
देश के लिए अत्यन्त अहितकर है | उन्होंने मुझते कोई 
ऐसा काव्य छिखने को कहा जो इस त्रुटि से रहित हो 
और राजस्थान के इतिहास का एक कथानक बताया | 
अल्टउद्दीन के सेनापति महबूबर्खो ने जैसलमेर पर चढ़ाई की 
भी । लिखा है कि वह दिन को तो राजा से शत्रु की भांति 


चक्र 
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झ ररता था और रात को सिन्र क्री सोति उससे 
मिच्ना था। अन्त मे, लष्टाई भे गजा की सत्यु हुई 
झार वहाँ जादर भी हुआ । मरने के पाले राजा अपने 
दे। पुतला का भार महबूबरयों को ही सॉप गया ! 

कथानक मुझ बहुत पसन्द आया । अच्छा दिन- 
घर देग्वच कर एक दिन मेने अपने ऐनहार काब्य के 
कुछ प्राग््भिक पद्म लिसि ट्ले | परन्तु नतो सुन्दर 
फ्थानक मेरे द्वारा वह कार्य सम्पन्न वरा सका और ने 
उम्र शुभ-मुहूर्त ने ही टस सम्बन्ध भे मेरी कुछ सहायता 
की | एकाएक मेरी गारीरिक और मानसिक्र दण्या ऐसी 
हागई कि वर्षों तक मेरे द्वारा कागज और स्याही का 
अपव्यय होने से बचा रहा । उसके बाट आँखों मे ओऑखू 
और हृदय में विपाद छेकर जब मुझे फिर साहित्य की 
गजमभा में उपस्थित होने के लिए देव या दुदेव ने 
बाध्य किया, तब तक उस कथानक को बात मेरे मन से 
बिलूकुछ ही उतर गई थी | पूज्य विद्यार्थीजी के ससर्ग 
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का सोभाग्य भी वीसियों बार प्राप्त हुआ, पर उस विपय 
की चर्चा फिर कभी नहीं हुई । उनके सामने अपनी जो भी 
साहित्यिक फूल-पत्ती मैंने उपस्थित की, उन्होंने उसी को 
बहुत कुछ समझ कर प्रसन्न अन्तःकरण से सुझे सर्वदा 
उत्साहित किया | 

है गा है ्ः 

एक दिन एकाएक समाचार पत्र से पद्म कि 
कानपुर के साम्प्रदायिक उपद्रव में विद्यार्यजी लापता 
होगये हैं | हृदय पर कठोरतर आघात हुआ, परन्तु 
उस समय आशा ने साथ दिया । इस बात पर विव्बास 
करने को जी ही न चाहा कि विद्यार्थीजी को दुटेव 
अचानक इस प्रकार हम छोगों से विछण कर सकता है । 
यह दिन तो किसी तरह बीत गया, परन्ठु रात को नौठ 
न आई। उसी अनिद्रा में मुझ विद्यार्थीजी के अनेक 
सस्मरणों के साथ उस कथानक की भी याद आगई | 
उसी समय मेरे मन मे आया कि विद्यार्थीजी जि आग 


को बुझाने के लिए. अपना जीवन होम सकते /, उसे 
चसाने के लिए मुंद्े अपनी नगण्य स्याही का भी कुछ 
ने झूछ उपयाग अवश्य करना चारिए | 

उसी निश्चय ने मुसस यद छुद्र कविता लियवा 
डाली एऐ। में विद्याथीजी के बताये हुए कथानक पर 
कुछ नहीं लिस्य सका, इसका मरे खेद ऐँ। परन्‍च साथ 
दी इस बात का सन्‍्तोपष भी हे कि भेने जिस विपय पर 
लिखा है, उतकी प्राण-प्रतिश्ञ केवठ वाणी स नहीं, 
विद्यार्थीजी के प्राणों स हुए ६ । आज यदि ये होते तो 
टस तरह की कविता लिखने के लिए न जाने 
कितना उत्साह बढ़ाते | फिर भी, मेरा विश्वास हैँ 
उनकी दिवगत आत्मा भेरे दस क्षुद्र प्रयत्न पर अन्तरिक्ष 
से आशीर्वाद की धारा ढाल रही है । 


ने मेगा 
हर 
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इस कविता मे विवरण सम्बन्धी ज्रुटियों खोज 
निकालना कठिन न होगा। परूठु मेंने इस बात की 
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का सौभाग्य भी वीसियो बार प्राप्त हुआ, पर उस विपय 
की चर्चा फिर कभी नहीं हुई | उनके सामने अपनी जो भी 
साहित्यिक फूल-पत्ती मैंने उपास्थित की, उन्होंने उसी को 
बहुत कुछ समझ कर ग्रसन्‍न अन्तःकरण से सुझे सर्वदा 
उत्साहित किया | 

म्ध् ्ः हि री 

एक दिन एकाएक समाचार पतन्न से पढ़ा कि 
कानपुर के साम्प्रदायिक उपद्रव में विद्यार्थीजणी लापता 
होगये हैं। छृदय पर कठोरतर आघात हुआ, परन्तु 
उस समय आशा ने साथ दिया। इस बात पर विश्वास 
करने को जी ही न चाहा कि विद्यार्थीजी को दुर्देव 
अचानक इस प्रकार हम लोगों से बिछूण कर सकता है। 
चह दिन तो किसी तरह बीत गया, परन्तु रात को नींद 
न आई। उसी अनिद्रा में मुझ विद्यार्थीजी के अनेक 
सस्मरणों के साथ उस कथानक की भी याद आगई। 
उसी समय मेरे मन मे आया कि विद्यार्थीजी जिस आम 


अप 


को बुझाने के लिए. अपना जीसन ह्लोम सके 7, 
चुझाने के लिए मुश अपनी नगण्य स्थादी का भी उछ 
ने ऋछ उपयोग अ्षबध्य फरना चाथिए।॥ 

उसी निश्चय ने मुझ यह क्षद्र कबिता लियबा 
डाली ४ | भे वियावीजी के बताये हुए कवानक पर 


रु 


नस 


न] 


झुछ नो लिख सका, इसका मे खेद एं। परचु साय 
दी इस बात का सन्‍्तोप भी हे कि मने जिस विषय पर 
विखा है, उत्तकी प्राण-प्रतिठ्ठा केबल वाणी से नही, 
विद्यार्थीजी के ग्राणा स हुई ६। आज यदि वे होते तो 
इस तरह की क्रविता लिखने के लिए. न जाने मेरा 
कितना उत्साह बढ़ाते | फिर भी, मेरा विश्वास हू 
उनकी दिवगत आत्मा मेरे टस क्षद्र प्रयत्न पर अन्तरिश्ष 
से आशीर्वाद की धारा दाल रही है । 

ट्रः हुँ डर शा 

इस कविता मे विवरण सम्बन्धी चरुटियाँ चचोज़ 
निकालना कठिन न होगा | परन्ठ मेने इस बात की 
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परवा नही की । मेरे लिखने का जो उद्देश है, सम्भवतः 
उसे कविता ने अपने भीतर छिपा नहीं लिया है | 

परन्तु जब उद्देश की बात आ ही गई है, तब सुझे 
इस बात की आशा करने का कोई आधार नहीं मिल 
रहा है कि हिन्दी के धनी-घोरी इसे सन्तोष के साथ 
देखेगे । क्योंकि न तो यह निरुद्देश है और न ऐसी 
कि इसकी कोई बात समझ में आ न के । फिर भी, 
मुझे विश्वास है कि विद्यार्थीजी के अगणित भरक्तों की 
स्नेह-दृष्टि से यह वद्ित न रहेगी । मेरे लिए. इतना हीं 
बहुत है । 


चिरणयाव 
है सियारामशरण शुप्त 
मार्ग ० शु० १४-१९८८ 


वद्धित करके हमे बन्धु बन, 

ठहर, अरे ठग; कहाँ चला ? 
“यद्गत्वा न निवत्तेन्ते,”” हों, 

जान लिया तृ जहाँ चला ! 
तब तो हाय ! हमीं वद््बक थे 

व्यर्थ जिन्होंने तुमे छुला, 
कर दीन के दीवानों का 

दीनबन्घु भगवान भला । 
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अपनों की विरक्ति सहकर भी, 

तू ने जिनका ज्ञाण किया, 
मित्र, उन्ही ने शत्रु-भाव से 

उल्टा तेरा आण लिया । 
भोले, बड़ी भूल की तू ने, 

पर तू आपा भूछा था; 
अपने ओर परायेपन से 

ऊपर अला-फूछा था। 
देव दया कर हमें बुद्धि दे-- 

यह क्या किया, विचारे' हस; 
करके छुछ अनुताप आप को 

श्राप उबारें। तारें हम । 
दो पड़ोसियों के: विग्नह की 

आग कटी यह चुक्र कु” ., 
तो फिरभी तेरे शोणित का [ | 

मूल्य हमारा सन ९ “, 


दि हर ः पे 
ध्ध च्द 
कं गा 


हि. 4] 


(| ह३े ) 


दे. हम मुझे नहीं हेस्यगे) 
होता यहा विधष्णाम नहांः 
इन्मु सत्यन्यद्‌ भा २ सत्यन्दा ! 
मिख्या होता आज़ फद्दी ! 
अन-सा निज तन त्याग, गरन्‍्सा 
मन लेकर त्‌ भाग ने जा; 
डिर निद्रा का समय नहों यह, 
चर एटो, त्रा, जाग, न जा। 
बता क्रान्तिफरी, क्‍या तेरी 
शान्ति मनाऊ आज सशझोक ? 
चंद तो तेर शुद्ध शील पर 
अप्रत्यय है. पुण्यण्लोक ! 
तेर लिए करूँ मे केसे 
स्वगे-कामना मेरे मौत ! 
स्वर्ग दि गरीयसी' तेरी 
जन्मभूमि थी तुमे पुनीत । 
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दीन-दरिद्र देशवासी थे 
तुमे स्वयं नारायण-रूप, 

श्रमियों का संगी, कृषकों का 
अंगी था तू भाषा-भूप । 

निधेतता का गर्बी था तू, 
विध्न-विजेता, गुणी गणेश, 

जिस पर तू वलिदान हुआ है 
तेरी तुक हैं तेश देश । 

मिंठा एक दिन आज हमें निज 
वर्तमान पर सन्त का छ्ोस, 

उस पर उच्च अतीत काल भी 
करता है. ईष्यो या छोम | 

भगतसिंह-से शुर किसी भी 
पुरावत्त के .हैं शब्गार; 

पर पोराशिक युग मे भी बस, 
शिवि-द्धीचि तुम से दो-चार । 
--मैथिलीशरण गुप्त 


हल | 
अगर धर है ४:२९ 
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गत का ! 
ध्कत्मांत्यत 
१:६४... ६६ 2३ हल ; 
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भ्रम गरप्नदा दर दिचाए 

अपने ह्छ् प्र 

मत ष्टी सन पा गन शा 3 

भात-राधि पेज (६ 
चिर्य्सन्न मुस्-मंणल पर भा 

फंसी चिर पिन्श पर 
झ्र्सि कृयोंग-चत नव पसन्‍्त में ल्‍ 

पटष्ट चने घोर घटा आई १ 


कड 


आप्मोत्स्ग 


संकट के संकीण पथों पर 
अटक न हो जिसको कोई, 
देह-यप्टि हलकी हैं. ऐसी 
शान्ति तेज रख से धोई । 
रह रह नेत्रों से विरक्ति की 
घारा वर्षित होती है; 
श्र -घन्या किस छक्ष्य-वेध हित 
कुश्चितकर्षितः होती है? 


सोच ,रहे थे मनहीमन चे 
“ओओ निष्ठुर  नौकरशाही, 
भगतसिंह को फॉँसी देकर 
कर की तूने सन-चाही ? 
आजीवन वन्दी रख जिसको 
दुख दे्‌ सकती थी दूने, 
चिर विमुक्त कर घर घर उसको 
स्वयं बिठाल दिया तुने !” 


आध्मोत्सग 


ध्यान भंग हो गया अचानक 
“बन्दे> आप यहाँ?” सुनके, 
देखा, आकर खड़े हुए हें 
सम्मुख एक मिन्र उनके । 
खड़े खड़े ही कहा उन्होंने-- 
“आज नगर में है हड़ताल; 
टीख पढ़ रहा है वेढब-सा 
किन्तु मुसलमानों का हाल ।” 


“तो फिर उन्हें छेड़ते हो क्‍यों ९?” 
मट विद्यार्थीनी बोले-- 
“नहीं उन्हें रहने देते क्‍यों 
अपनी दूकाने खोले ९ 
अपने भाई के ही ऊपर 
यदि तुस जोर जमसाओगे, 
तो अन्याय मिटाने जाकर 
क्या यह न्याय कमाओगे ९”? 


१७ 


आत्मोत्सग 


संकट के संकीण पथों पर 
अटक न हो जिसको कोई, 
देह-यप्टि हछकी हैं. ऐसी, 
शान्ति तेज रस से धोई । 
रह रह नेत्रों से विरक्ति की 
धारा वर्षित होती हैं; 
अ्र -धन्या किस छक्ष्य-बेध हित 
कुश्चित कर्षिंत होती है ! 


सोच रहे थे मनहीमन वे 
थ्श्ग्रो निष्ठुर नोकरशाही, 
भगतसिंह को फॉसी देकर 
कर दीं तूने सन-चाही ? 
आजीवन वन्दी रख जिसको 
दुख दे सकती थी दूने, 
चिर विमुक्त कर घर घर उसको 
स्वयं. बिठाल दिया तूने !” 


भाधप्मोप्सग 


ध्यान भंग हो गया अचानक 
“वन्दे० आप यहां?” सुनके 
इस्दा, आकर खड़े हुए हैं 
सम्मुख एक सिन्न उनके। 
रूद खड़े ही कहा उन्होंने-- 
“आज नगर में हैँ हड़ताल; 
अीख पढ़ रहा है बेढव-सा 
किन्तु मुसलमानों का हाल |? 


“तो फिर उन्हे छेड़ते हो क्‍यों ९? 
मंट विद्याथीजी बोले-- 
नहीं उन्हें रहने देते क्‍यों 
अपनी दूकानें खोले ९ 
अपने भाई के ही ऊपर 
यदि तुम जोर जमाओगे 
तो अन्याय मिटाने जाकर 
क्या यह न्याय कमाओगे ९?” 


१७ 


बढ 


आत्मोत्सगे 


धविद्यार्थीजी, वात नहीं यहें, 
नहीं। आपको दे क्‍या ज्ञात, 

डसे बहाने का अभाव क्या, 
करना है. जिसको “उत्पात । 

पर भीतर से एक अन्य ही 
चला रहा हैं. चक्र कठोर, 

और 'किसी के हाथों मे है 
. उन्तकी कठपुतछी की - डोर । 


भगतर्सिह तो चले गये अब, 
उठिए, कुछ प्रबन्ध कीजें; 
कम से कम इस पुण्य दिवस 
अशुभ न कुछ होने दीजे । 
है भर दिया गया छोरगों में 
वैर-बुछि का विप-सां घोल, 
किसी दूर की ज्वाला से भी 
मभक उठेगा कह पिटरोल ।? 


घास्मोग्सा 


विद्यार्थी जी खड़े हा गये 
चलने को होकर तेयार, 
बाहर निकल उन्होन देखा, 
बन्द नगर का है व्यापार । 
जिधर जिधर वे गय, उन्होने 
पाया सबका शंफित-सा, 
कुछ भीपण भविष्य का लेखा 
सबके ऊपर अंकित-सा | 


सहसा समाचार पाया यह 
उत्तेजित हा अड़ अड़ कर, 
फोड़ रहे हे सिर आपस में 
हिन्दु-सुसलमान छड॒ कर | 
विद्यार्थी जी गये दौड़ कर 
भीड़ वहाँ पर थी भारी, 
क्रर कुबचनो के ऊपर अब 
भिड़ने की ही थी बचारी। 


१५ 


आत्मोत्सग 


समझी स्थिति तत्काल उन्होंने 

भेट आगे बढ़कर बोले-- 
“सुनो, सुनो, अन्धे बनते हो 

क्यो अपनी आंखें खोले ९ 
अरे भाइयो, कुछ तो सोचो, 

यह क्या करने जाते हो, 
शत्र॒ नहीं, सस्मुख हैं. भाई, 

किन पर हाथ उठाते हो ९ 


सुनते हैं, संदिग्ध एक जन 
बच्चों से छेड़ा जाकर, 
किसी घुरे मतलछ॒ब से दोड़ा, 
करा, मरा में !! चिल्छाकर | 
घिक्‌ है, दौड़ पड़े तुम भी यों 
करके ज्ञान-बुद्धि.. स्वाहा, 
था वह कौन, न सोचा यह तक, 
किया छुटिल का सन-चाहा। 


भास्मोप्सग 


इप्ठ यही तो है विपक्ष फो, 
तुम आपस में जूक मसरो, 
अपनों का ही शोरित पीकर 
पशुओ को भी उठा छरो । 
यही करोगे अरे आज क्या, 
सममद्रार हो तुम केसे ९ 
कभी बिना कारण बच्चे भी 
नहीं भगड़ते है ऐसे । 


किस ऋषि ने, किस पेगम्बर ने 
दिया तुम्हे हैं यह आदेश, 
छूट-मार, उत्पात करो यो 
पहुँचा कर ओरो को क्‍्लेश । 
कोड दीन नहीं सिखलाता 
इस प्रकार का पापाचार; 
हानि धर्म की ही करते हैं 
ऐसे , पारस्परिक प्रहार । 


२९ 


२२ 


आत्मोत्सगे 


एक दूसरे को. आदर से 
गले लगा सकते जो हाथ; 
धिक्‌ है, पत्थर लिए खड़े हो 
उनमें घोर घृणा के साथ ! 
जिससे सब विद्वेष दूर कर 
प्रेस-सुधा बरसा सकते, 
घिक घिक, अरे उसी मुख से ये 
क्रेती बातें हो बकते ९ 


नहीं दूसरा हैं वह कोई, !' 
उसे रहीम कहें या राम; 
भिन्‍न उसे कर सकते हो क्‍या, 
देकर भिन्‍त मिन्‍न कुछ नास ? 
मन्दिर में जो, मसजिद्‌ में भी 
ज्योति उसी की फोली है; 
यदि तुम देख नहीं सकते, तो 
दृष्टि तुम्हारी मैली है 


जात्मोध्सगे 


धर वचाया जा सकता क्‍या 
लेकर हत्यारा यह क्रोध; 
अच्छा बतलाया, बोलो तो, , 
क्रिस सजहब ने बेर-विरोध ९ 
भले नहीं बन, सकते हो यदि 
तो न बुरे तो हो ऐसे; 
अपना मसमुपष्यत्व खो कर यो 
बनो न पशुओं के जेसे । 


बतलाओ कितने है ऐसे, 

जो कह सकते ह। यह बांत; 
किसी छोभ-वश हम स्वधर्म का 

करते नहीं. कभी | अपघात । 
दुर्लभ है मिलना ऐसों का , 

ढोंग हुआ: जाता है धर्म ; 
बच सकता क्या दीन फंसी का 

करके ऋरों के कड़, कर्मे। 


श्रे 


२२ 


आप्मोत्सगे 


एक दूसरे को! आदर से 
गछे छगा सकते' जो हाथ; 
घिक्‌ है, पत्थर लिए खड़े हो 
उनसे घोर घुणा के साथ । 
जिससे सब विदेष दूर कर 
प्रेम-सुधा. अस्सा सकते; 
घिक घिक, औरें इसी मुख से ये 


हिनक्त 


कैसी. वातें हो बकते ९ 


सआत्मोध्सग 


धर्म बचाया जा सकता क्‍या 
ल्कर  हृत्यारा यह क्रोघ; 
अच्छा बतलाया, बोलो तो, ।; 
किस सजहब ने वेर-विरोध १ 
भल्ठ नहीं बन, सकते हो यदि 
कोन बुरे तो हो ऐसे; 
अपना मनुष्यत्व खो कर यों 
बनो न पशुओं के जैसे । 


बतलाओआ कितने है ऐसे, 
जो कहं सकते हू यह बांत; 
किसी लोभ-वश हम स्वधस का ' 
करते नहीं कभी ' अपघात | 
दुलभ है मिलना ऐसों का, 
डोंग हुआ- जाता है धर्म; 
चच सकता क्या दीन फिंसीं का 
करके ऋरों के कट, कमे। 


श्र 


र४। 


आत्मोत्सरग 


सभी श्रेष्ठ धर्मो' के ऊपर 
है अच्छी वातों की: छाप ; 
हिन्दू भुसलमान दोनों को . 
पाप हमेशा से है पाप | 
प्रेम करोंगे प्रेम मिलेगा, - 
ट्टेष करोगे तो विद्वेष 5 
ड्सी एक फे बन्दे हे सब, 
मन से दूर करो यह त्वेष !” 


सुन गणेशजी का मदु भाषण, 
जनता शान्त हुईे तत्काल; 
बिखर गई वह, फिर भी उसमें न्‍ 
प्रेम-मिलन-सा हुआ विश्वाल | 
लौट गये निज निज ठोरों पर - 
, छोग जहाँ के तहाँ। घुरन्त; 
साथ उड़ा ले, गया ,घूल ही 
अंधड़ का वह वेग दुरन्त | 


शाग्मोत्सा 


पर अफवाहों की काया मे , 
घुल-मिल छुल-फीगल फे. साथ, 
फंल गये इंपानल के कण 
निखिल नगर में हाथो हाथ । 
भिन्न सिन्न भागों में सहसा 
फंल उठा भीपण &,अन्घेर; 
इेधन में की चिनगारी को 
ज्वाला बनते कितनी देर ९ 


उस ज्वाला से एक साथ ही 
फूट पड़ा बह धघूम्र-खोत ; 
लिप्त अलिप्त सभी के मुख पर 
जिसने कालिख-सी दी , पोत । 
यत्र तत्र हो उठा वेग से / 
बबरता का नंगा नाच; 
हिन्दू मुसलमान दोनों ही' ' 


। एक साथ हो उठे पिशाच ! 


र्‌ज 


रद 


आत्मोत्सग 


अबला है या वृद्ध , कि बालक, 

यह कुछ हाय ! नहीं देखा; 
हिन्दू है या मुसलमान, बस 

इसी बात का था लेखा। 
एक दूसरे पर चढ दौड़े 

ले ल्कर पत्थर ढेले; 
मनुष्यत्व तज मनुजः खले मे 

खेल. भेड़ियो खेले । 


ढेलों तक ही रहा न परिमित 

वह भीषणुता का व्यापार; 
हुए सहायक उस पछुता में , 

ज्ञानी नर के आविष्कार | 
चलने लगे निरीह नरों पर .। 
श भाले और छुरे, चाकू; 
रक्ष। बनने चले घर के : 
'.. हत्योरे गुंडे, डाकू । 


| 


गाःमो सगे 


लड़का लोट न पाया लेकर 
मग्ती सो के लिए दवा; 
पथ में ही! सो गया सदा को, 
द्या-मया हो गई हवा । 
लिय जा रही थी कर मे कुछ 
साता पुत्र - स्नेहमयी, 
घर के पास पहुँच कर भी हा ! 


३ 


च्रीच गली मे लोट गई । 


मिला जहा, कर दी हिन्दू ने 
मुसलमान के ऊपर चोट, 
साया व्यों ही मुसलमान ने 
हिन्दू को भी छूट खसोट । 
पागल-से, अंधे-से - हो हो, 
अपनी अपनी जय जय कर; 
हिन्दू मसजिंद पर चढ़ ढोड़े+ 
मुसलमान देवालय , पर + 


२७ 


र्‌८ 


आत्मोत्सर 


गवित थे बढ़ बढ़ कर दोनों 
कर कर क्रराचार यथेच्छ, 
मुसलमान के मुँह पर 'काफिर, 
हिन्दू के मुह पर था 'स्ल्च्छ! । 
पर काफिर-म्लेन्छों से बढ़कर 
दोनों के दोनो थे नीच; 
देत्य और राक्षस घुस चैट 
, आफर दोनों के उर-बीच । 


छोगो को पीछा करती-सी ,॥ 

महा मृत्यु दी दिखलाई; 
भय-कंपित हो छिपे घरों में 

. ज॑ंगह जहाँ,' जिसने पाई । 
पत्नी पति के लिए कर उठी 

माता पुत्रहेतु.. चीत्कार; 
दीनों, . असहायों के रब , से 


। + काँप उठा नभ- बारंवार। 


भास्मोप्सग 


विद्यार्थीनी विफल हो उठे, 
यह अनथ उत्पात निहार; 
कुछ कांग्रे स-जनो को लेकर 
दीड पढ़े करने प्रतिकार । 
से हुए मिलते जो फोई 
अन्य घसंवालो के बीच; 
डटीेढ़ कर छगे बचाने 
उन्हे प्ृत्यु के मुंह से खींच । 


जे. ॥॥ 


६४५ 


करन अनुनय विनय कहाँ वे 
कहीं डॉट देते कर कोप-- 
४यह क्या करते हो ओ सूढ़ो, 
ज्ञान-चुद्धि का करके लोप। 
प्रतिवेणी पर हमछा करके 
अरे अभसागो. बविद्गषीं; 
नहीं सोचते ग्रह कि किसी के 
तुम भी तो हो अतिवेशी १? 


तर शा 
है] 


३० 


भाव्मोत्सगे 


पूर्ण अराजकता [--मत्ता थी 
, शुंडो, हत्यारो के हाथ; 
देख रही थी छाूटमार वह 
पुलिस जघन्य हँसी के साथ। 
अधिकारीगण ९--निज बँगलों के 
भीतर थे चहु काये-व्यस्त; 
सुननी पड़ती थीं छोगों की 
कृष्ट-कथांएं.. उन्हें. समस्त | 


एक सभ्य जन दोढड़ा आया 
पथ के लोगों का दल चीड़, 

बोला--“विद्यार्थीनी,. मेरा 
घर घेरे गुंडों क्री भीड। 

घर के भीतर लड़के बच्चे 
, तथा स्त्रियों हैं सव की सब; 

आग छगाने की तेयारी 
हत्यारे करते है. अब |? 


| 


आग्मोप्सग 


“फोन पुलिस को नहीं किया क्यो ९? 
“करे वहो का क्‍या विश्वास ९ 
कहा एक अधिकारी ने ह-- 
जाओ गांधीजी के पास ! 
प्राण हमारे बच जायें त्रस, 
छोड़ा सब मेंने घरवार; 
विद्यार्थीनी, इस विपत्ति से 
किसी तरह कीजे उद्धार ।? 


चकित हो गये विद्यार्थीजी 
सुन आगन्तुक की वाते; 
“गांधीजी के पास--आह ! ये 
निपट निनन्‍्य, ओछी चघातें। 
हँसीं कर रहा दुखियों से तू 
ओ निष्ठुर. कर्तेव्य-अ्रष्ट; 
हँसी सत्य हो जावेगी, तो 
हो जावेगी बुद्धि विनष्ट ।? 


न्‍्क। 


डरे 


आत्मोत्सर 


उसके घर की ओर गये वे 
निज दल्-यगुत दोड़े दौड़े; 
बँध रहे थे जहँ। नीच जन 
संसवे रुस्बे - चोढ़े । 
दर उन्होंने की प्रयत्न कर 
उन छोगों क्रीं कर भृत्ति 
उसके बाद पुनः बसी हीं 
घटनाओं कीं पुनरावृत्ति ! 


भू पर के इस रक्तरग में 
ऊपर का दिनकर डूबा; 
सात हुई, नभ में उड्ुगण-युत 
म्छान अद्स्‍., निशिकर उला! 
यातायात अचवाह पथो का 
रुका काछ के भाटे में; 
मून्छित-सा हो गया नगर सव 
रजनी के सन्नाटे में ! 


धात्मोत्सग 


सन्नाटा था, पर उससे भी 

था चिर हाह्कार वहा; 
चिर-निद्रा की शान्ति छा गदे , 

पर निद्रा भी वहाँ कहाँ ! 
विद्यू दीपो से दीपित थीं 

सड़फे जहाँ. तहां. सारी; 
निर्भय विचर रहा था उन पर 

पर भीपण तस भय भारी ! 


शोणित की नदियों थीं जिससे , 
विपदाओं के तुकज्ञ॒ पहाड़, 
पुर में घुस बस गया विजन वन, 
दुष्प्रवेश्य गृह, लगे किवाड़ ! 
लगे किवाड़ों फे भीतर भी 
किन्तु दीख पड़ता था त्रास; 
टदृट पड़े जाने कब ऊपर , 
नथा छतों का भी विश्वास ! 


झ्२ 


आत्मोत्सगे 


उसके घर की ओर गये वे 
निज दल-युत दौड़े दौड़े 
बंध रहे थे जहँ। नीच जन 
मंसूचे - चौड़े । 
दूर उन्होंने की प्रयत्न कर 
उन छोगों कीं कर प्रवृत्ति 
उसके बाद पुनः वेसी ही 


घटनाओं की पुनरावृत्ति ! 


भू पर के इस रक्तरग में 
ऊपर का दिनकर ड्बा; 
रात हुई, नभ में! उडुगण-युत 
म्छान अछे. निशिकर ऊबा ! 
यातायात प्रवाह पथो का 
रुका काल के भावे में; 
मून्छित-सा हो गया नगर सत्र 
रजनी के सन्नाटे में ! 


घाप्मोत्सगे 


सन्नाटा था, पर उसमे भी 

था चिर हाहाकार वहों; 
चिर-निद्रा की शान्ति छा गई , 

पर निद्रा भी वहाँ कहाँ ! 
विद्यू दीपों से दीपित थीं 

सड़के जहाँ तहाँ सारी; 
निर्भंध विचर रहा था उन पर 

पर भीपण तस भय भारी ! 


जोणित छी नदियों थीं जिससे , 
विपदाओं के तुक्ञ पहाड़, 
पुर में घुस बस गया विजन बन, 
दुष्प्रबेश्य गृह, लगे क्िवाड़ ! 
लगे किवाड़ों के भीतर भी 
किन्तु दीख पड़ता था त्रास; 
दृट पढ़ें जाने कब ऊपर , 
नथा छुतों का भी विश्वास ! 


लए 
९७ 


३४ 


आस्मोध्स गे 


बदल पेतरा-सा फिर लौटा 
विप्रह-देत्य. प्रब्ठ. होकर; 
क्र्द्ध ज्ेत्र धोकर शोणित से ' 
जाग पड़ा कुछ पल सोकर | 
हुआ इधर 'अल्डा हो अकबर, 
हुई उधर 'जय मारुति की; 
वर्वज्ता के अभि-कंड में 
भव्य भाव की आहतिन्सी ! 


तमसा-छन्न तंग गलियों से 
निकल जठे गुंडो के दल; 
उसनींदी मिजि को मकरीर फेर 
कौछ उठा कंढ़ फीलाहल | 
थे ग्रह रुछ् पढों से ये (जो, 
कर-कलह से मुंह | पह5 
जहा-तहों चढ़ दोड़े उन पर 
नीच छुटेरे बहुतेरे ॥ 


भाप्मोत्सग 


बचे वही जो शीघ्र हे सके 
गंडों को मुह-सोँगा द्रव्य, 
ध जो दीन अकिंचत, उन पर 
टूट पड़ा भीपण भवितव्य। 
भाग सके जो बड़भागाी थे, 
किन्तु भागने में क्‍या सार ? 
पथ भी विपथ हो गये थे सच, 
बन्द सभी के थे सब द्वार | 


ऐले कितने ही हारों पर 
डिड्क छिड़क मिट्टी का तेल, 
अद्बह्ास कर कर हत्यारे 
खेल उठे होली का खेल । 
नाच उठीं ज्वालाएं नभ में 
इधर-डधर, दाएँ-बाएँ; 
लप लप करने ढगीं. लपक कर 
महाकाऊ की जिह्लाएँ । 


रैढ 


जआत्मोत्सगे 


उन्हें देख विद्य दीपक भीं 
हीन-प्रभससे हुए. घुरन्त; 
निज प्रकाश से भी आगे था 
उनका दाहक दाह दुरनत | 
उस दुदॉग्त अप्नि-कारा से 
निकछ न पाये हतभागे; 
उन जीवन्त चिताओं में ही * 
प्राण अनेकों ने त्यागे। 


श्रप्मि देख कर जो शिश्ु-बालक 

किछुक * असन्न प्रभूत हुए, 
उड़ते हुए छृशाजु-कर्ों-से 

पल में भस्मीमूत हुए । 
अग्नि देख छुटपटा उठे नो 

घर में ही दोड़े दवा! दवा ! 
ऐसी स्त्रियों, तरुण, बूढे भी 

हुए क्षणो मे ही स्वाहा | 


शात्मोत्सग 


अन्धकार मे अद्ध निशाकर 


खिसक गया निज ज्योति समेट; 


फाँप उठे मिलमिऊ तारागण 
निरख निरीहों का आखेट । 

सारुत भी निस्पन्द हो उठा 
करके शानन्‍्त स्वृगति की मोक; 

कहीं तेज हो जाय न उससे 
अग्नि-शलाकाशो की नोक ! 


पर बढ़ती जाती थी ज्वाला 
विद्यार्थी फे मन कीं; 

अन्य लोक में थे वे मानो, 

.. सुधि-चुधि उन्हे नथी तन की। 

आंगन के घेरे के भीतर 
चक्कर काट रहे थे वे; 

दृरदूर तक दोड़ रहे थे 
सन फे साथ बहे-से वे। 


३७ 


रे६ 


आत्मोत्सग 


उन्हें देख विदय्‌ द्वीपफ भी 
हीन-प्रभ-से. हुए. तुरन्त; 
निज प्रकाश से भी आगे था 
उनका दाहक दाह दुरन्‍त | 
उस दुदोमग्त अभप्ि-कारा से 
निकल न पाये हतभागे; 
उन जीवन्त चिताओ में ही 
प्राण अनेको ने त्यागे। 


श्रप्ति देख फर जो शिक्षु-बालक 
किलक » प्रसन्न प्रभूत हुए, 
डड़ते हुए छशाजु-कर्णो-से 
पल में भस्मीमृत हुए । 
अग्नि देख छटपटा उठे जो 
घर मे ही दौड़े हा! हा ! 
ऐसी स्त्रियाँ, तरुण, बूढ़े भी 
हुए क्षणों में हीं स्वाहा! 


अर 
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३८ 


भात्मोत्सग 


कृत पर चढ़फर कर्भी देखते 
विस्तृत विपुल.. सौधमाला; 
केसी मीषण थी रजनी का 
विषम भूर्ति वह विकराला [ 
मूच्छित हत्पुत्ना-सी थी वह 
घव-तम की वेणी छूटी, 
बीच-बीच में कह उठती थी 
करुण गिरा इटी-फूटी । 
छगे सोचने मन-हीं-मन दे 
दृष्टि डालकर चारों ओर-- 
“ऊपर-नींचे इधर-उधर यह 
अन्धकार है केसा घोर ! 
जानें क्या-क्या नहीं किया हैं 
दुष्टो के झुण्डो ने आज; 
कर डाला है अलय-कांड-सा 
इन ग्ित गुण्डो ने झाज 


आतव्सोत्सग 


फ्िन्तु चाहते अधिकारीगण 
तो क्‍या हो सकता था यह ९ 
उनका एक प्रयत्न पलो में 
विम्रह थो सकता था यह। 
कुछ हो कहीं, उन्होने तो यह 
अवसर - सा अवसर पाया; 
हो अनथ उत्पात, यलछा से; 
उत्सव उनके घर आया ! 


चच्चों पर, अबलाओं पर जो 
दोड़ा सकते हैं चोड़े: 
फायर क्रिये जिन्होंने शतशः, 
निरशस्नों के सिर फोढ़े । 
तुम हो वह्दी--आज गुण्डो पर 
दया हुई तुमको केसे ९ 
कहने को हम से--'स्व॒राज्य के 
अधिकारी तुम हो ऐसे !? 


आध्मोत्सग 


मन में तुम आनन्द मना छो, 

कर छो उद्घोबित यद बात-- 
हिन्दू-मुसलमान दोनो ही 

बबेर हैं, बद हैं--बदज़ात !? 
पर तुस भी कैसे हो, क्‍या हो ९ 

ठुम पर भी हूँ ऋर कलडू; 
सो सागर भी धो न सकेंगे 

तुम्हें लग गया है जो पंक। 


किस मुँह से कहते हो तुम यह्‌ 
जाओ गांधीजी के पास ९? 
राज-पाट से भी बढ़ कर निज 
गँवा दिया तुमने विश्वास। 
दंगा रोकेंगे गांधीजी, 
राजच्छत्न॒ घरोगे तुम १ 
इसी तरह निज कीर्ति-पताका 
ऊँची अरे. करोगे तुम १ 


बः 


आप्सोत्सर् 


जो कुछ शकय करेंगे बह हस, 
जगती की दिखला देंगे; 
जिन पर ताने' तोड़ रहे हं॥, 
वे ही कुद सिखा देंगे। 
शासन की स्वयोग्यता का अब 
सुख यो लेन सकोगे तुम ; 
सन को दे लो, किन्तु जगत को 
धोखा दे न सकोगे तुस। 


अरे आज क्या हुआ विपयय ! 

क्या अब होगा नहीं प्रभात ९ 
गुण्डो के पडयन्त्र-जाल में 

जकड़ गई ह क्‍या यह, रात ९ 
अच्छा हो, यह कुटिछ तमिस्रा 

यदि ऐसी ही घनी रहे! 
यह्‌ कलट्ट, यह ऋ र-कालिमा 

छुप्त इसी विधि बनी रहे |? 


४१ 


आत्मोत्सम 


भेट गणेशजी उस मुधाल से 
पहुँच गये मानो जड़कर; 
पथ को रोके हुए खडट्ठे थे 
दृल-के-द्छ हिन्दू जुड़ कर-। 
फंसे हुए थे एक गेहसे 
मुसलमान परिवार कुल्ेक; 
बादर भी थे जीवन्मृत-से 
आहत, भय-संत्रस्त अनेक | 


प्रइन चछ रहा था आपस मे-- 
केसी गति इनकी की जाय; 
भट-पट बिना किसी मंमट के 
क्या शिक्षा इनको दी जाय ९ 
पत्थर मार मार कर इनको 
दिये जायेँ द्वरत दुख दूने; 
अथवा घर में आग लगाकर 
जीवित ही इनको. भूने। 


आत्मोप्सग 


भरी भीड़ मे भी उनके हित 
भेंट से सा्गे मिकेछ आया; 
उत्तीड़ित लोगो ने मानो 
नव-जीवन, नव-वरू पाया। 
“यतराओ, यह क्‍या करते हो ९? 
गेल उठे वे घन-गंभीर, 
पुत; उसी वाणी को नभ में 
प्रतिध्वनित कर उठा समीर | 


म्तव्ध हो गये उत्पीड़क जन 
बह वाणी सुन कर क्षण सर; 
(बताओ, यह क्‍या करते हो ९? 
सहसा दे न सके उत्तर। 
किसी तरह संकोच छोड़ तब 
एक व्यक्ति कह सका यही-- 
“किया हमारे साथ गया जो 
करते हैं हम छोग वही ।” 


डे७ 


ड्द 


आत्मोत्सरे 


“वो क्‍या तुम अच्छा करते हो ९” 
उत्तर दिया उन्होंने भट-- 
४तिन्दित, नीच, जघन्य कार्य कर 
भरते हो तुम अपना घट । 
किस हिन्दू ने हाथ उठाया 
असहायो के ऊपर कब ९? 
हिन्दू होकर घोर अहिन्दू 
बनने चले अरे क्यो अब ९ 


ध्थ्‌ 

“नहीं अहिन्दू हे कफदापि हम ।?? 
बोले उनमे से कुछ छोग-- 

“अब हम आज खड़े फिर होगे, 
यही हमारा हैं उद्योग । 

न थे अभी तक होकर भी हम, 
नहीं रहेगी अब यह चात; 

नहीं सहेंगे चात और हम, 


जागा है हम में अतिघात।” 


जाप्मोत्सग 


“यह केसा प्रतिघात तुम्हारा ११ 
बोल उठ वे शीघ्र सतेज-- 
“बिद्या रहे अपने हाथो यह 
अपने महामरण की सेज। 
ऐसे उठने के बदले तो 
अच्छा था, गिर जाते तुम; 
हिन्दूकुल के साथे पर यह 
कालिख तो न छगाते तुम ! 


पाओगे दृष्ठातन न कोई 

खोलो निज इतिहास, पुराश: 
जहा किसी हिन्दू ने बढ़कर 

किया न हो ओरो का त्राण । 
सब कुछ तो खो चुके अरे अब 

यह महत्व भी खो दोगे; 
हाथ उठा इन बेचारो पर 

कहो कौन-सा यश ॒छोगे २.” 


श्दु 


आत्मोत्सग 


हँसे लोग कुछ--“क्या कहना है ! 
कैसे हैं ये बेचाोरें-- 
नहीं जानते हो गणेशजी, 
इनके क्रर कम सारे । 
अबलाओं के स्तन काटे है 
भॉति-भाँति के कष्ट दिये; 
आग छगा कर फूँक दिये घर, 
मंदिर नष्ट-अट्ट. किये। 


हुआ मुसल्मानीं बस्ती में 
जितना जो कुछ कराचार; 
सुनकर उसे कठिन पत्थर भी 
छोड़ उठेंगे ज्वलितांगार । 
बदला छेना है हमको तो, 
कुछ हो, हम बदला हछेंगे; 
जैसे को तेसे हैं हम भीं-- 
आज यही दिखला देंगे ॥? 


आत्मोत्सग 


बोले विद्यार्थीनी मट से-- 
वजैसे फो तेसा होना, 
इसके लिए गये करते हो ? 
यह तो हू गीरब खोना। 
गतमुख से तिनन्‍्द्रा करते हो 
जिम कट्ुु कर्मा' की इस सोति 
उत्तको . पुनराबृत्ति करोगे 


अपने ही हाथो क्रिस सोति ९ 


यह वद॒छा लेता ८ तो फिर 
ववेरता केसी . होगी; 
निनन्‍्ध नीचता किसे कफहेगे 
यदि प्रवीर्ता है ऐसी ९ 
उबल उठा क्यो रक्त तुम्हारा 
हुई आज ऐसी क्‍या बात; 
आज प्रथम ही देखा हैं क्‍या, 
उत्पीड़न, छांछडन, अभिघात ? 


७१९ 


जुरे 


आव्मोत्ससे 


सदियो के पद्‌-दुलित अरे ओ। 
खौला आज तुम्हारा ,ख़न, 
तो क्या आज उठा ही दोगे 
न्याय धस-सस्सत क़ानन ९ 
जैसे हो वेसे होकर भी, 
क्या तुम नहीं रहोगे शान्त; 
होगे क्षान्त कहाकर ही क्‍या 
पापी हत्यारे. डुबान्च ९ 


हस्या से वीरत नहीं ह, 

यह तो दै ऋषो का करे; 
निधन नहीं, रक्षा करना हीं 

हैं सच्चे शूर्रों का धर्म। 
बढ़कर पाप नहीं इससे कुछ, 

जो कुछ करने जाते हो; 
घार आन्ति में पड़ घर से हों 

तुम यह आग छगाते हो।” 


आतध्मोत्सरो 


कहा एफ जन ने-- जिस घर मे 
चोर श्ुजंग रहे हों जाग; 
उसकी समता परित्याग कर 
अन्छा दे कि रछगा दे आग। 
सब झुछ तो जल चुका प्रथम ही 
अव॒ क्या खाक डरेगे हम; 
जो कुछ पाया हैँ, हिसाव वह 
सब बेबाक करेंगे हम [? 


वियायीजीं बोल उठे फिर 
वरसा कर हमग-टीप्िि नवीन - 
“क्या हिसात्र वेबाक करोगे 
करके अपने को यो हीन ९ 
ऋण-परिशोध नहीं होता है 
ऋाके तिज गोरबव की हानि; 
जो करने जाते हो उसकी 
पहीं मिट सफेगी चिर रलानि। 


प्श्ट्े 


जुछ 


आत्मोप्सगे 


करना है ऋण-शोध तुम्हे, तो 
इन्हे छोड़ दो इसी समय; 
इन्हें मारने जाकर तो तुम 
अकट कर रहे हो मिज भय | 
यादि अनिष्ट कर सकते हों कुछ 
स्त्रियों और बच्चे ये छूट; 
तो अपने किस बल के ऊपर 
करते हो यह गये अटूठ ९ 


इन्हे छोड़ दो, ये स्वजनों के 
दुष्कृत्यों की ओर निहार-- 

अपने भीतर की ज्वाला से 
दग्य स्वयं हां वारंबार। 

सॉप देखते हो तुम किन मे 
ये अबलछाएँ साएँ; 

इन्हे फ़ैँक दोगे क्‍या, ये तो 
वत्सोंवाठी.. गाएँ। 


3५० गा 


आत्मोत्स ग 


करते हो आगे बढ़ बढ़ कर 
जित कराचारों की बात; 
किस घर के भीतर थे तब तुस 
घटित हुए जब वे उत्पात ९ 
यद्दि बल था, तो वहां पहँ च कर 
उन्हे रोकते, अड़ जाते; 
तुस्दहे देखते ही गुण्डों के 
दल सब पीले पड़ जाते। 


वे गुण्डे तो लट-मार कर, 
अब भीं फिरते हैं स्वच्छन्द; 
रोष उतार रहे हो इंन पर 
करके इन्हे यहाँ पर बन्द। 
हत्यारे तो मोज मसनावे 
पीसे जाय, अब असहाय; 
रुच सकता है किसे कहो तो 
यह अन्धेरपुरी का न्याय ९”? 


जज 


जुट 


आत्मोत्सरे 


“अपने-जेसा ही गणेशजी, 
सब को सममः रहे हैं आप ; 
पर किसके मत्ये जावेगा 
इन्हें छोड़ देने का पाप ! 
यही दीन जो दीख रहे हैं, 
अभी दीनदारों के साथ; 
हाय [| हमारे ही ग्ृह-सन्दिर 
नष्ट. करेंगे. हा्थोहाय ।” 


“दोषी इसके लिए तुम्हारा 
नहीं, विश्व का सानव-धर्म, 
भाई, हम तो वहीं करेंगे 
जो हैं अपने लिए सुकम। 
और इन्होंने उन पापों से 
रोका अपनो को. जाकर; 
तोन बाँट देना तुम मुमको 
इसका. पुण्य स्वयं पाकर | 


आस्मोप्सग 


आततायियों जो मारो तुम, 
इसमें उनना दोष नहीं; 
पर इन अबलाओं पर भी दया 
समुचित है यह रोप कहीं ?”? 
“अरे, यही ता जनती हैं वे 
हत्यारे, अत्याचारी; 
सजातियों फो छेडू जिन्हें है 
काकिर हू ठु॒निया मारी।?”? 


“तुस भी इसीलिये होगे क्‍या 
अत्याचारी, हत्यारे ९ 
नहीं कदापि बुरे हो सकते 
किसी जाति के जन सारे। 
आज सहस्नों सुसछमान हैं 
राष्ट्र-हेतु कर रहे अयक; 
साथ तुम्हारे जेल गये जो 
इसी जाति के वे रत्न 


आत्मोत्स गे 


एक तुम्हारा प्रतिवेशी यदि 

हैं सक्कलीण) और अछुदार; 
इसका दोष तुम्हें भी हे कुछ 

कर देखो तुम न्याय-विचार। 
न्‍्याय-विचार न छोड़ो भाहे, 

दूर करो यह दारुण रोष; 
बही स्वय॑ तुम करो न, जिसके 

लिए दूसरों को दो दोप। 


ते गुण्डे हैं. निन्‍्य, ।जिन्होने 
झुवि देवाल्य हैं. तोड़े; 
सान्‍्य मसजिशे के गुम्बन पर 
तुम अच्छी ने क्‍यों फोड़े ? 
किया अनुकरण भी तो तुसने 
ओऔरो के ओछेपन का; 
किया पतन ही तो स्वथर्म के 
परन पुनीत निकेतन का 


पामो्छग 


सिवा गुण्टपनफे ये गुण्डे 
फर ही समतेथे प्या और ९ 
तुमसे हआ ऊिन्‍्तू यह फैमे 
बनकर श्रेष्टों के सिग्सोर | 
होंगे तुम यद्रि सान्य महज्जन 
तो इस भोति नहीं होशे; 
हिसा करके हिंस्न जनोफी 
हिंसा ही भटका दोगे। 


हिंछसाव पर भस्मासुर-से 
होते हैं सव अश्थ विफल; 
भस्सीभूत चना सकता है 
उसे उसी का पापानल । 
तुम तो हिन्दू दो-ऋरते हो 
गांधीजी का जय जयकार; 
उन्हे तोप दोगे क्‍या योंही 
करते हुए उन्हीं पर वार ९? 


शक 


आत्मोत्सग 


कहा किसी ने तब--“गशणेशजी, 
हमने जो कुछ किया, किया; 
किन्तु शिकारी का शिकार-सा 
आज आपने छीन छिया |” 
बोछ उठा कोई--'पश्चिम में 
नित्य नई शूछी पाफ़र, 
प्रकटे हैं इसा मसीह ये 
अब हम छोगो में आकर !” 


मुसकाए--बोले. गणेशजी-- 
“क्या तुम सी फॉसी दोगे ९ 
पहले मुफ्रे मारकर पीछे 
मेरा वपतिस्मा छोगे ९ 
ईसा को प्रणास, पर होना 
होगा हमें से ईसाई; 
बुद्ध और बापू में हमने 
यहाँ वही प्रयुता पाई । 


अन्ध बन एस जर्ने ने मे 
श्म जपूत् उमा ४ सम | 
पश्चिम पौत छुशा मसाऊ पर 


० पर 


श्र कै 
अपने प्रभु शसा प्रा रख: 


पर तुम अपने चुद्चदेय मे 
रहा असण्छ अतस्मिझ भाक। 


सुना भागया, बहनों, साआ।, 
€ गशेभध्माप्र जय सके; 
देखे कोन उठा सझता £ 
उ गली नक् तुम पर नथ नफ 
जाग छगंगी यदि इस घर में 
. .' यह, अथस जड्ोँगा मैं; 
भरा दृढ़ तिमश्वय हू, इससे 
नहीं कदापि रकॉंगा में[४ 


घ्यजवांत, 


| 


ह््रे 


आप्मोत्सग 


जछती हुईं आग के ऊपर 
पड़ी ग्रव् नव जलू-धारा; 
वह असह्य उत्ताप वहाँ का 
शान्‍न्त हुआ तत्कुण सारा। 
घिरे हुए स्री-बच्चे जन सब 
लेने छगे मुक्ति की सॉस; 
मानो भीतर के भीतर से 
निकल गई पीड़ा की ऑस । 


बरसा में ज्यों अक-जवासे, 
मन में खिन्न हुए कुछ व्यक्ति; 
बोले वे विश्रार्थनी से 
प्रकटित कर निज विपम विरक्ति-- 
“छोड़ दिया हमने तो इनको 
मान्य आपका है आदेश; 
पर क्‍या यो ही छूट जायँगे 
फँसे हिन्दुओं के भय-कलेश ९? 


धाव्मोत्स्ग 


“तो इन असहायो का वध कर 
उन्हे जिला लेते क्‍या तुम १ 
गरल घोलकर यहां फ्िसी को 
अमृत पिला देते क्‍या तुस १ 
अच्छा, इन्हे निकलने दो अब--- 
ध्यान उधर भी दूँगा मे; 
जाऊँगा उन लोगो मे भी 
निज कतंज्य करूँगा में।” 


असयदान पाकर विभीत जन 
निकले धिरि्‌ हुए घर से; 
दुख से परिवर्तित हो सुख में 
अविरल अश्रु-सुमन बरसे ! 
विद्यार्थीनी ने सअधु-सिश्रिद 
करके करुण - चृष्टि - निक्तेप 
छोगों के विक्षत घावों पर 
लगा दिया ठंडा-सा लेप | 


घ्ड्‌ 


आत्मोत्सए 


बढ़ कर ॒ तब उनके पेरों पर 
लोट गये कुछ जन आइवस्त; 
छगा लिया तत्ज्ण छाती से 
उन्हे उन्होंने होकर व्यस्त । 
बॉब लिया निज बाहु-पाश में 
छुड़ा सृत्यु - भय - बन्धन से; 
प्राणामृत-सा छगे . पिलाने 
मानो निज तन से, मत से ! 


“भूले'गे न कभी पण्डितजी, 
किया आपने हैं जो कुछ; 
अदा कभी हम कर न सकेंगे 
दिया आपने है जो कुछ । 
आते आप न तो हम सबका 
यहाँ न रहने पाता नाम; 
किया नहीं, अहसान आपने, 
वना लिया है हमे गुलाम ” 


ध्यप्तैतप ६५ 


है 
सत्यानाग मुझामी श। है! ! 


पु | ऋ 
| 
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में हम आउस मे स्थायी | 
इस के स्या जहमान श्सि दा 

यह बाधा फ्रफ़्म हो ४५५ 
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भा 
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हे 
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“६६ 


आत्मोत्सरो 


“इसे मानते हैं सद्दक ही 

तो हैं यही हमारी बात-- 
आप यहीं पर सच्चे जीं से 

कर दे दूर घुरे ख्यालात। 
हिन्दू-मुसलमान दोनो ही 

एक डाछ के हैं दो फूल; 
और एक ही है दोनो का 

बढ़ा बनानेवाल्ल मूल । 


लड़ा रहे है जो इन दो को, 
इस में हैं उनका मतलव; 
भला दूसरे का क्‍या होगा 
बुरा एक का होगा जब। 
जाकर सहधर्मी लोगों को 
यही वात सममा दे आप; 
देख चुके हैं यहाँ स्वयं ही 
भांगडे सें कितना क्‍या पाप।? 


भाव्मोत्सग 


अब ॒विगद्यार्थीजी ने सुड़ फर 
देखा महिलाओ की ओर; 
कोप रही थीं लतिकाएँ के 
यदपि न थी भय की मक़कोर । 
“माताओं, वहनो, भय छोड़े, 
नहीं आप घचराएं अब [? 
“भला करें अल्लाह आपका [? 
देने लगीं दुआएँ सब | 


हर्षित होने छगे छोग तब 
कर गांधीजी का जय-घोषप; 
अब विद्यार्थीजी के जीं में 
पकट हुआ कुछ-कुछ परितोप । 
कुछ सवारियों घुलवाकर दुत, 
जाना था अब जिसे जहाँ; 
नवोत्साह-पूवंक. उन सबको 
वे पहुँचाने छगे बहाँ। 


६७ 


ध्८ 


आत्मोत्सग 


आहत थे ख्री-बच्चे-जन कुछ, 
उन तक पहले जाते वे; 
उन्हे णैयें देकर सुख-पूर्वक 
प्रथम सवार कराते वें । 
रवि दिन के उतुन्न खब्ड से 
खिसक रहा था होकर शान्त; 
किन्तु व्यस्त थे वे स्वकाय मे 
उसी पूवे-गति से अक्लान्त। 


कहा एक जन ने--“गणेशजी, 

अब तो कुछ सुस्ता ले! आप; 
प्रम्तुत हे हम छोग, करेंगे 

जो कुछ काये बता दें आप |” 
कहा उन्होंने--“क्या सुस्ता ले, 

आभी कहाँ, केसा विश्राम ? 
हम, ठुम, सव मिलकर भी पूरा 

नहीं कर सकेंगे यह कास |” 


भात्सोत्स गे 


“यह तो आप ठींक कहते: हैं, 
कर ले किन्तु तनिक जरू-पान; 
इस दररर को भी थोड़ा-सा 
दें निज करुण दया का दान ।? 
“ध्यान दिलाते हो क्‍यों इसका, 
छोड़ी दया कहाँ उछुमने ९ 
चत्त कर नीच मचा दी कितनी 
शोशित-कीच यहाँ तुसने । 


निधन किया है निदेयता से 
कितने दीत - अनाथों का; 
केसे पिझँ यहाँ यह जरू में 
रक्त - मरे इत हाथों का १९ 
पार्नी पीने बठगे हस; 
सूखेंगे. इनके... सन-प्राण; 
बातें किसी समय फिए होंगी, 
हो ले प्रथम जनों का त्राण।”? 


६५ 


आत्मोत्सगे 


यथास्थान वे मझुसछमान सब 
पहुँचा दिये गये क्रम से, 
श्रान्ति नहीं, पाई सुशान्ति ही 
विद्यार्थीनी ने श्रम से। 
अब वे बढ़े वहाँ से आगे 
नवोल्ठास से मढ़े हुए; 
अपने उच्च सनोरथ-रथ पर 
दढ़ता - पूरक चढ़े हुए । 


जाते हुए देख लोगों ने 

आकर उनको घेर किया; 
“आप कहाँ जाते हैं अब यो ९? 

बहु कण्ठों ने प्रश्न किया । 
“कैसे मुसलमानों के दल में 

हैं जो हिन्दू. बेचारे; 
खोज-खबर उनकी भी तो ले', 

मारे जायेँ न वे सारे।” 


भाष्सोप्सग 


धविद्यार्थीनी, वाह ! आप यो 
एफाकी चर खड़े हुए; 
नहीं. आपको जाने देंगे, 
येहम सब है छड़े हुए। 
आप ससमते हैं क्‍या यों ही 
मान जायँगे वे सब भी ९ 
हिस्न-बत्ति प्रकटित है उनकी 
वहाँ जा रहे हैं तब भी ९ 


नहीं अकाय उन्हें कुछ भी, वे 
पूरे धर्मान्मादी; 

हम अहिंसकों में भी हिंसा 
चोर जिन्होंने फोछा दी । 

अन्धे हैं वे, शत्रु-मित्र का 
उनको कोई भेद नहीं; 

अपने निन्‍्य नृशंस भाव पर 
मन सें कोई खेद नहीं | 


७ 


प्क्ष्र्‌ 


आत्मोत्सग 


कुशल करें भगवान-वहाँ पर 
हुआ आप पर भी यदि चार; 
एक साथ ही उम्र ॒पढ़ेगा 
रोष-क्षोम का पारावार । 
आप शान्ति करने जाते हैं, 
हो जावेगी क्रान्ति खड़ी; 
फिर से आप विचार लीजिए-- 
होगी कितनी आराग्ति बढ़ी । 


नहीं आप अपने ही हैं अब, 
निखिल देश के धन हैं आप; 
उसके जीवन के भी जीवन; 
कोटि जनों के जन हैं आप । 
स्वेच्छचाचार कदापि आप यों 
कर न सकेंगे किसी प्रकार, 
'नहुत किये हूँ, ओर करेंग 


सहठ एक यह, अत्याचार [” 


जआरमोस्सग 


बोले... विद्यार्थीजी--“साई, 

जी में नहीं डरो तुम यो; 
स्वेच्छाचार करें. फोई तो 

अत्याचार करो तुम क्‍या । 
पर यह स्वेच्छाचार नहीं हे, 

हूं मेरा निश्चत ध्रुद धर्म; 
पीछे हटना नहा चाहिए, 

हो न कठिन ही क्यो शुभ कर्म । 


निरचय ही हे नहीं निरापद 
जहाँ जा रहा हूँ वह ठार; 
किन्तु वहां जाना हीं. होगा 
इसके सिवा नहीं गति ओर । 
मेरा सन मेरे भीतर से 
मुफे दे रहा है आदेश-- 
जाऊँ वहाँ, मिटा जाकर 
उत्पीड़ित छागो का क्लेश । 


छ्एं 


आत्मोत्सग 


धमं-श्री है रुद्ध सदा से 
विपत्‌-सिन्धु के ही उस पार; 
उसे छाँच कर्मिष्ठ कृती डी 
करते हैं उसका उद्धार। 
जीवन जलूज-पत्र का जछ-करण, 
इसके लिए नहीं. भय है; 
बढ़ते हुए धरे के पथ में 
प्रकट पराजय भी जय है।” 


इसी समय उत्तेजित होकर 
एक व्यक्ति रस्सी. छाया; 
“नहीं मानते हैं ये, इनको 
यहीं वॉध लो”?--चिल्लाया | 
चोक पड़े सब लोग देख कर, 
विद्यार्थीजी मुसकाये-- 
“सरकारी बेड़ियाँ बहुत हैं, 
तुम क्यों यह रस्सी लाये १” 


भाप्मोत्सम 


मधुर हास में सग्न हो गया 
उसका यह प्रगल्भ व्यवहार; 
इसी प्रकार किया करता है 
कभी प्रेम भी अत्याचार। 
“विद्यार्थीजी, क्षमा कीजिए, 
हम से हुआ बड़ा अपराध; 
साथ-साथ हम लोग चले'गे, 
चले' आप निश्चिन्त अवाध ” 


“ज्यन्छी बात, साथ हो ले तो 
बहुत नहीं जन दो या चार; 
पर वे न हो मारनेवाले 
हों मरने को ही तेयार। 
दो हिन्दू, दो मुसलमान, यो 
चार स्वयंसेवक. लेकर; 
विद्यार्थीनी बढ़े वहां से 
लोगों को अबोध देकर। 


[३ ] 


गई नर्थी गलियों भी सीर्घी 
वहाँ, जहाँ था भय-विश्राट 
कुख़ित होती हुई बढ़ी थीं 
इधर-उधर मुड़ चक्कर कीट | 
उतप्त पर वे दृढ़ पदक्तेप कर 
बढ़ते जाते थे आगे; 
शंकाओं की तसस्विनी में 
ओज - भरे... जागे - जागे । 


बे तक 
खसामोऊसफरा 


चीच-बोच में पथ पर उनरो 

पड़े #ए मिलते डाब थे; 
छुट ज्यूल्न्त गृह्ठ मग्ण-चिता का 

धृत्र छोड़ते नीरच थ। 
फेल रही थी दृरदूर वक 

टुस्सह गन्ध प्रपावन घोर: 
मिलते बिरल ज्यक्ति बबफे-ते 

ज्यों नित्र प्राण-धतने फे चोर! 


सहसा फ्ाफिर है. |! चिल्लाते 
मुसलमाव  छुछ दीख पडे; 

लिय हुए निज-निज हाथों से 

डंढे - वल्छम बड़े घड़े। 

हो गये विद्यार्थीजी, 

वे दोढ़े दौड़े आये, 

“ये तो पण्डितजी हैं ।? कहकर 
उन्हें देख कर शर्माये। 


पर 


2 5। 


७८ 


आत्समोव्सग 


मुसलमान कुछ और आ गये 
सुन विद्यार्थीतणी का नाम; 
बढ़े अदब से झुक पेरो पर 
करने लगे विनम्र प्रणाम | 
“आज बचा लेता जो हमको 
न्था किसी में ऐसा दम; 
आप आ गये थे पण्डितजी, 
जिन्दा इसीलिए हैं हम । 


मगर आप इस वक्त यहाँ क्यो 

घूम रहे हैं नंगे पैर? 
वेर यहाँ फोछा है ऐसा 

नहीं किसी हिन्दू की खेर।” 
“आया हूँ में इसीलिए तो 

वेर - भाव यह दूर करूँ: 
मित्र आप-जेसे भी तो है, 

क्यों में अपने लिए डरे ९ 


आंप्मोत्सए 
अभी सुना ६, उधर सड़क के 
बे पे 
कुछ हिन्दू है फेँसे हुए; 
घर में नाज-भरे वोरान्से 


रु ५. 


आपस में हे गेंसे हुए। 
भट-से जाकर उन्हें वचा ले' 

इस मे हमें मद॒द दे आप; 
अब तक जो हो चुफा, हो चुका, 

बढ़ने न दे और यह पाप ।”? 


बैर-प्रेस में परिणत करके 
लेकर उन लोगो को साथ: 
बचा लिये विद्यार्थीजी ने 
कितने ही असहाय अनाथ । 
स्वयंसेवकों से संरक्षित 
पाकर आणों का आधार); 
जाने लगे वहाँ से सत्वर 
कितने ही हिन्दू-परिवार 


दर 


आत्मोत्सगे 


विद्यार्थीनी मनोयेग से 
थे उद्धार-कार्य में व्यस्त; 
सहसा “अल्टा हो अकबर” से 
गूँज उठा आकाश समस्त ! 
ऋद्ध मुसलमानों के दल कुछ 
करते हुए भयद्भूर नाद 
बढ़े चले आते थे, जो थे 
मूर्तिमन्त मारक  उन्माद । 


उस गवाह के लिए बॉध-से 
तन कर वे हो गये खडे; 
दीप्र हगो मे पावक-कण-से 
सुप्रदीप्त कुछ दीख पढ़े । 
“काफिर हैं, काफिर है, मारो !”? 
उत्तेजित जन चिल्लाये; 
विद्यार्थीजीं विना मिमक के 


भट से आगे वढ़ आये-- 


आत्मोत्सर 


“काफिर??--बह करीस उनको भी 
देता है दाना - पानीं; 
पर 'अल्ला हो अकबरः कहकर 
ठीक नहीं है शैतानी। 
ञरे खुदा के बन्दो, ठ्हरो, 
क्या करने जाते हो आह |! 
बचो, बचो, शेतान झ्ुछा कर 
तुम्हें कर रहा है गुमराह। 


नहीं भागने को आया में, 

'मुके भले ही मारो तुम; 
फिर भी सब हिन्दू न मरेगे, 

जी में जरा विचारों तुम। 
अरे, प्यार का प्याला रहते 

भाया है क्यो जहर तुम्हें ९ 
कहर करोगे कहर मिलेगा, 

महर करोगे महर तुम्हें।* 


<ै 


आत्सोत्स] 


हाजिर मेरा खून, तुम्हारा 
फूलेफले. अगर इस्लाम; 
जिसकी खूबी वतछाते हो 
भाई-चारे का पेगाम | 
भाई, उसके लिए चाहिए 
ठुस में दुनियॉसर का प्यार; 
मगर तुम्हारे हाथों में हैं 
नाच रही नह्ही तलवार । 


सड़ी-सड़ीं बातो पर हम दो 
भाई छड़ते-मरते . हैं। 
और तीसरे हँस कर हम पर 
हाय | हुकूमत करते है। 
यह दोजख की आग जला कर 
क्या वहिश्त में जाओगे ९ 
आप गुलामी गले लगाये 
« आजादी क्‍या पाओगे ? 


जात्सोत्सगे कई 


सन्दिर तोड़, तोड़ कर तुसने 
आज झरुसजिद्‌ तुड़वाई ; 
राम-रहीम एक की दो दो 
जगहें गोड़ी, . शुड़वाई। 
नहीं मसजिदे ही उसकी है, 
गिरजे भी है, मन्दिर सी। 
बन्दे. चहुत-चहुत है उसके 
मगर एक वह है फिर सी। 


राम-खुदा के पाक नास पर 
करके शैतानो के काम , 

क्या शहीद हो सकते है हस 
उस सालिकि के नमकहरास ९ 

ऐसे हिन्दू-सुसलमान से 
सलेच्छ-काफिए ही खब 

सन्दिर-ससजिद से पहले है 
मुझ में ही भेरा महबूब | 


< ४ 


आध्मोत्सरे 


अरे इसी में मौज-मजा है 
लगा-लछूगाकर हम. बाजी, 
तरह-तरह से आव-भगत कर 
हिल-मिल उसे करें राजीं। 
सदियों तक आपस में छड़ कर 
करते रहें बराबर वीर, 
एक बार तो वैर छोड़ कर 
भाई, कर देखो तुम प्यार । 


इसी मुह्क में हुए, ओर, हम 
यहीं रहेंगे आगे ; 
लड़-सर कर सह चुके बहुत, क्या 
और सहेंगे आगे 
अब सत भोगो, अपने हाथो 
अरे चहुत ठुम ने भोगा; 


हिन्दू-मुसलमान दोनो की 
यह संयुक्त राष्द्र. होगा।” 


आप्मोत्सगे 


ठिठक गये थे छण-भर घातक, 
रिन्तु भेड़िये सदय कह। ९ 
“हिन्दू ही था मुसलमान ही, 
वस अब कोई एक यहाँ |” 
“सकी ?--.किसी ने कहा भीड़ में 
“ये तो पण्डिनजी हैं वाह । 
बचे बहुत-से मुसलमान हैं 
पाकर इनसे आज पत्नाह ॥”? 


“पर उसका अहसान जता कर 
नहीं चाहता में बचना, 
अपना फजे. अदा करने मे 
मुफ़े कहीं सी हे पचना। 
में अपना अहसान जताने 
आया नहों सुनो भाई, 
अपना दावा पेश कराने 
इंसानियत मुझे. छाई? 


<4 


आत्मोत्सग 


कुछ ने सुना उच्त हेवानों ने 
थे वे पर्मोन्‍न्मत्त बड़े, 


आड़े हुए स्वयंसेवक, वे 


प्रथम उन्हीं पर दूट पड़ें। 
तत्शण ही ज्वालाप्रसाद तो 
अमर हुआ नीचे गिर कर 


' पड़ती रहीं. छाठियोँ फिर भी 


कुछ ऋण तक उसके सिर पर । 


शंकरराव दोड़ कर आया 
द्रत विद्यार्थी जी के पास; 
उनके -प्राण वचा लेने का 
करने छगा भ्रपु्ण अ्यास। 
बार हुए उसके ऊपर 
मूच्छित हो वह गिरा घड़ाम; 
छोड़ दिया व्धिकों ने उसको 
समम काम हों गया तमाम | 


आत्मोध्सरो 


कास अभी वाफ़ी था उनका, 
अब ॒विद्यार्थीजी की ओर-- 
करते हुए शोर दोौड़े वे 
कद्ध. भाव से कर कठोर । 
डाल उठी नीचे पृथ्वी भी 
कॉप उठा ऊपर आकाश; 
ज्योतिस्तंभ-तुल्य अविचल हो 
खड़े रहे वे पुण्य-प्रकाश | 


साथी सज्जन मुसलमान ने 
शान्ति-हेतु बहु यत्न किया; 
“भागो, जान वचाओ” कहकर 
पीछे उनको खींच लिया। 
“छोड़ो” तन फर कहा उन्होने 
“छोड़ी मुझे, यहीं हूँ मे; 
नहीं भागना सीखा मैंने, 
वह नामदे नहीं हूँ मे! 


-दद 


आतव्मोत्सगे 


क्या गुनाह कर रहे सुनो तुम, 
नहीं तुम्हें यह है मालूम; 
मजहब का ही गछा घोंट कर 
मचा रहे मजहब की धूम। 
यही प्वाहते हो, तो आओ, 
अपनी जगह अड़ा हूँ में; 
बुमे खून की प्यास तुम्हारी 
छो, तेयार खड़ा हूँ में |” 


सहज सुरमि शुचिता थी उसमें 
और एक था अपना रन; 
पफिर भी था पश्चु-बलू-विहीन वह 
कुसुम-रूप ही कोमल अक्ग। 
कोंटे, पर अपने ही थे वे, 
जिनमें था वह प्रथम घिरा; 
हत्यारों के हाथ एक ही 
मोंके में अब हाथ ! गिरा | 


आप्मोत्छस 


लद्ठ - लाठियों - भाले - बल्‍्लम 
वरस उठे उनके ऊपर; 
पूर्णाहुति हो गई, हुतात्मा 
तत्ऐकण दीख पड़ा भू पर। 
उस शरीर के बन्‍्दींग्रह से 
आत्मा वह उद्यीन हुई; 
अमर ज्यं।ति वह अमर ज्योति में 
तदाकार; तत्लीन हुई ! 


हीत हुई दिनकर की आसा 
सान्ध्य गगन से होकर दीन, 
हेतु बिना जाने ही सहसा 
सुहृदों के सन हुए सलीन ! 
व्याप्त हो गया  सारुत-रव से 
स्वजनो का अज्ञात विलाप; 
फूछ गई बापू की छाती 
चहुत दूर अपने ही आप ! 


आत्मौत्सगे 


ओ मा, तेशी गोदी में है 
तेरा छा पड़ा स्वच्छन्द; 
उत्सव आज सना ले अक्षय, 
न्यून न हो तेरा आनन्द | 
कवि, तू भी आनन्द्‌-नृत्य कर, 
सति क्यो भूक हुई तेरी; 
युग-युगान्त के वाद बजा ले 
घन-गम्भीर विजय-मेरी ! 


किन्तु अभागे दोदो हगये 
कर मर मरते हैं निमर ! 
अल्ला ही अकबर का रव वह 
स्तव्ध हुआ तत्भुण रुक कर | 
काँप उठे हत्यारे भी सब 
झट से दोड़ गई स्याही; 
भीतर पाप छिपाना चाहा, 
पर मुँह ने की बदख्वाही | 


आप्मोध्स गे 


अरे दीन के दीवानो, हा | 
यह तुमने क्‍या कर डाला ? 
अपने हाथ खून से रंग कर 
किया स्वयं निज मुँह काला! 
शव निश्चिन्त पड़ा था दोषी 
दृष्टि न डाछठ सके उस ओर; 
उस पर वही दिव्य दृढ़ता थी, 
उनके लिए क्लतान्त-कठोर । 


लड़ता हुआ रहा जीवन भर्‌ 
पर्स अहिसक जो ध्‌ व-धीर; 
सर कर अब उन हत्यारों पर 
छोड़ रहा था तीखे तीर । 
वह शब कहीं छिपाने को तब 
वे घसीट के गये तुरन्त; 
ओ मूढ़ी, यो घास-फूस से, ,+. 
मूँ दोगे यह ज्याल ज्वलन्त ९ 


्र ्ईः जे है; 


५१ 


९२ 


आस्मोत्स गे 


पता न छूग पाया छोगों को 
विद्यार्थीजी गये. कहां १ 
रात हुईं वे किन्तु न छोटे 
दौड़े जन तब जहा-तहाँ । 
दुस्सह शोक हुआ चंगरी से 
हाहकार अपार हुआ; 
अमर-धास के उस यात्री का 
शोध सभी निस्सार हुआ। 


उत्पीड़ित पद-दुलित जनों ने 
मुक्ति - मन्त्र - दाता खोया; 
पुण्य-पथथी नवयुवक जमनों ने 
जीवन - निमौता. खोया ! 
लक्ष-लक्ष श्रमियों-क्रपकों. ने 
त्राताससा त्रावा खोया; 
अगणित बन्धुजनों ने अपना 
आता-सा आता खोया! 


आत्मोत्सग 


क्षुत्ब हो उठे निखिल नागरिक 
भड़क उठा भीतर का क्रोध; 
हुए समस्त कुछ जन उठ कर 
लेने को पूरा प्रतिशोध। 
शोक सनायेगे पीछे हस 
पहले पता छगा छे'गे; 
दोषी छिपे नरक में भी हो, 
* दुस्तर दण्ड उन्हें देंगे। 


रुको भाइयों, नाम नरक का 
न छो आज, उद्ध्रान्त न हो; 
गया हुतात्मा असर स्व को 
उसके लिये अशान्त न हो ! 
जीवन भर के बाद आज हीं 
पाई है उससे यह शान्ति, 
भड़ न कर दो उसे भ्रान्ति-वश 
करके क्रूर कठोरा क्रान्ति। 


५३ 


५९४ 


आत्मोध्सग 


चलकर क्रर मार्ग पर उसके 
- निकट नहीं जाओगे तुम; 

पथ हैँ उसका अमर प्रेममय , 
उसे वहीं पाओगे तुम। 


गूँज रहा हू अब भीं उसकी 
जीवन्मुक्त गिया का घोष; 
सुनो, कहीं होगा तो होगा 


' तुम्हें उसीसे कुछ संतोष । 


तीचे खोज रहे हो उसको, 
हैं बह हम सब के ऊपर; 
नहीं, बुद्धि विसरी है मेरी, 
' है वह यहीं इसी ,भू पर ! 
हैं वह पीड़ित सन्त्रस्तो के 
क्रार आते-निनादोी में; 
भय-विमुक्त उन माँ-वहनों के 
शत-शत आजीवांदोी में ! 


भाव्मोत्स गे 


खिन्न न हो (हिन्दू? हो यदि ठुम, 
हुई तुम्हारी ही यह जीत; 
मिली तुम्हारे ही भाई करो 
यह अल्म्य गति देवातीत । 
होंगे सदा अलनुप्राणित जन 
उसका शुर््ण - गौरब गा कर; 
यह जय-गीत सुनेगे फिर फिर 
जन्म जनम में आ आकर । 


होता रहा शोध ही उनका, 
तीन. रात्रियोँ हुई गता; 
भेरव-घाट,. जाह॒बी-तट पर 
सहसा शव का छगा पता। 
पहुँच गया था अन्य शवों के 
साथ वहाँ वह एकाएक; 
उमड़ पड़े तककारल जनो के 
वहाँ शृण्ड-के-झुण्ड अनेक । 


प््ज 


आत्मात्सग 


राष्ट्रपताका की चादर में 

था वह चिर-निद्रा में मग्न; 
उठो पूज्य ओ बन्धु हमारे, 

कर दो आज न यह उर भग्न | 
सदा बहाई हैं तुमने तो 

महोल्ठास फी ही धारा; 
प्रतिफल कभी नहीं चाहा हैं, 

छोगे क्‍या वह अब सारा ? 


ओ शान्ति-ब्रत, यहाँ कहाँ तुम ९ 
यह तो है भेरव का घाट; 
किस शाय्या पर लेटे हो तुम ? 
केसा यह वेराग्य विराट ? 
निष्ठुर, तुम चुपचाप पड़े हो, 
आँसू ढाल रहें हैं. हम; 
मृत्युज्य तुम हुए, हृदय पर 
विपधर पाल रहे हैं. हम ! 


भ्ञात्मीत्स गे 


ओ योगी, यह अटल शवासन, 
पूण.. कर्सयोगी तुम तो; 
अकस्मात ही हुए हाय रे ! 
स्व - सुधा - भोगी तुम तो ! 
अप्चछ, अखण्डित यह समाधि है, 
दूटेगी न अरे यह क्‍या ९ 
नहीं सुन सकेगे फिर से अब 
ओजोदीपत गिरा वह क्‍या ९ 


चादर दूर कीं गई मुँह से-- 
है ऐ', गणेशजी है थे ही? 
है ये हीं, माने' किस मन से, 
वे पुनीत पुण्य - स्नेही ९ 
मुख-ज्योति उड़ गई किधर वह) 
क्ष॒त-विक्षतत हैं विक्षत बदन; 
नहीं जान पड़ता यह जन वह 
जिसे जानते हैं जन-जन। 


ण्छ 


९८ 


आत्मोत्स थ 


नहीं, नहों, हो तुम्हों व्न्घुवर, 
बता दिया तुमने यह ओह ! 
इसी देह के लिए हाय | हम 
करते है कितना क्‍या मोह 
कृम्पित हो उठते है सय से 
दो दिन बाद इसे अवलछोऊ; 
दीप वही, पर काली बत्ती 
निरालोक देती ६ शोक | 


अनननन.. 


मान्य विशिष्ट जनों ने उठकर 
उनका गोरब - गान किया; 
उनके उस स्वर्गीय त्याग का 
शुचि सोल्छास वखान किया | 
छोगो ने आंसू. वरसाये, 
विधिवत चिता हुई तंयार; 
किया अग्नि-संस्कार  मृक-से 
आत्मीयो ने क्रिसी प्रकार । 


आस्सोत्सग 


ओ। भाई, हम किसी भांति भरी 
त्राणु तुख्हारा कर न सके , 
रक्षित करके दीन-कोप से 
तुम-जेसा धन घर न सके। 
कह सकता है किन्तु कौन यह ! 
हसने आज तुम्हे खोया ९ 
अपने तनु की खाद वना कर 
अमर वीज तुमने वोया। 


नहीं वुझेगी चिता तुम्हारी, 
उसकी वह ज्वलन्त ज्वाला । 
निज प्रकाश से माहभूमि का 
मुख उसने है थो डाछा। 
तुम्हे भेट कर ऋर काल भी 
सघुर हो उठा हे स्पृहणीय ; 
आज तुम्हारे लिए धरा पर 


कप 


कौंत रह गया 5 परकीय १ 


५०५ 


आत्मोत्सग 


पहले .धूम्र, उठीं फिर लपटे, 

उठ कर उच्च हुई. ज्वाला; 
अन्धकार का उर विदीणें कर 

प्रकट्त हो उठा जजियाला। 
आओ, अरे छूट ले' इसको, 

खो दे इसको भी न कहाँ। 
जाओ बन्धु, प्रकाश-पुज्ष की 

रहने दो यह ज्योति यहाँ! 


जाओ बन्धु, शान्ति हमको भी 
दे बहू परम पिता तेरी; 
आत्मोत्सगंशाल्ता,  शुचिता, 
इढ़ता अपरिमिता तेरी | 
निखिल विश्व में परिव्याप्त हो, 
मति वह सर्वेहिता तेरी; 
घर-घर ज्ञान-प्रदीप जला दे 
मरणोदीप्र चिता. तेरी! 


गुरुपूणिमा ८८ 


साहित्य-सदन के विख्यात ग्रल्धू--- 


श्रीमेथिलीशरण गुप्त लिखित--- 


भारत-सारती १) सेरन्‍्प्ी (--) 

रे सजिल्‍्द 0). शक्ति )) 
जयद्रथ-वध ॥) विक्ट भ्ट ;-) 

9) सजिल्द १) रंग से भंग |) 
गुरुकुल २) किसान ०) 
हिन्दू सुलभ संस्करण २१) चन्द्रहास ॥) 

» विशिष्ट ,, १॥) तिलोत्तसा ॥) 
पत्तथ ॥॥) उऊुन्तला -) 
स्वदेश-संगीत ॥) .. पत्रावली -) 
त्रिपथगा १॥) बेतालिक ) 
वक-संहा[र |) पत्चचटी ।<-) 
वननन्‍्वेभव |). शुरु तेगबहादुर )) 


साकेत ३) 


श्रीसियारामशरण गुप्त लिखित--- 


श्प्राद्रो १)  सोस्केविजय 
विषाद |) अनाथ 
अन्य ग्रन्थ--- 


चित्नाड्नदा |)... विरहियणी ब्रजाड्नना 
गीता-रहस्य २।|) पृथ्वीवदलभ १ै| 


मेघनाद-वध ३॥) हमला सत्ता - 
पलासी का युद्ध ॥) . छुसन ; 
वीराज्नना १) रेणु (८ 
साहित्य-माणि-माला--- 
मं कार ॥-). शेढकश ॥८ 
अंकुर )..पुरातत्व-असंग.. ॥£ 
स्वप्त चासवदत्ता |). रेणुका ॥£ 
स्वास्थ्य-संछाप ॥<).... श्राव्मोत्मगै(सि०शब्गुग) 
दूर्वा-दल(सि०्श०्गुप्त)।>) 'श्राहार ॥ 4 
पता-- 


प्रबन्धक, साहित्य-सदन, 
चिरगाँव ( मॉसी ) 


